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शिक्षक- प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक 
गतिशीलता का अध्ययन 
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प्रस्तुत शोध अध्ययन में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन विभिन्‍न आयाम,सामाजिक 





गतिशीलता, शैक्षिक गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता,भौगोलिक गतिशीलता आन्तर्पढ़ी गतिशीलता के अन्तर्गत किया गया हैं। अध्ययन हेतु 
राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर से सम्बद्ध शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत कुल 400 प्राध्यापकों का चयन किया गया है | शोधकर्ता द्वारा 
प्राध्यापकों की सामाजिक गतिशीलता को जानने के लिए स्वनिर्मित उपकरण के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्नावली में विषय 
विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर 45 प्रश्नों का चयन कर अन्तिम रूप दिया गया है एवं प्रमापीकृत किया गया | 











[7५ए/0ारा)$ : शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सामाजिक गतिशीलता 


प्रस्तावना : 
वर्तमान दशक में सामाजिक गतिशीलता व सामाजिक स्तरीकरण 
समाजशास्त्रीय व शिक्षा के अध्ययन का मुख्य विषय रहा है| 4950 के 
बाद के वर्षो में गतिशीलता से सम्बन्धित तथ्य एवं घटनाऐं हमेंयह बताते 
हैं इसका सम्बन्ध औघ्योगिकरण एवं शहरीकरण से है| 20वीं शताब्दी के 
अन्तिम दशक में आर्थिक विकास, वैश्वीकरण व शिक्षा के प्रसार ने 
व्यवसाय के नवीन अवसर एवं नये क्षेत्रों ने व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति 
को परिवर्तित किया है| औघ्योगिक व शहरीकरण आदि से सम्पूर्ण विश्व 
की जनसंख्या को नई परिस्थिति में बदलकर रख दिया है | 








समाजशास्त्रीय परम्पराओं की ओर अगर हम देखे जो 
काम्टे((798-4857) ने समाज शाम्त्र को दो भागों में विभाजित किया 
था| प्रथम सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरी सामाजिक गति विज्ञान | 
सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की संरचना से सम्बंधित है और 
सामाजिक गति विज्ञान उसके विकास से सम्बन्धित है। सामाजिक 
स्थिति विज्ञान की सार्थकता यह है कि यह विज्ञान सामाजिक व्यवस्था 
के मूल सिद्धान्तों से हमारा परिचय करवाता है, ताकि हम उनके महत्व 
को समझकर अपने सामाजिक जीवन को इस प्रकार संगठित करे 
जिससे सामाजिक सन्तुलन बिगड़ने न पाये और मानव के भौतिक, 
नैतिक तथा बौद्धिक तीनों पक्षों का सन्तुलित विकास सरल हो सके इसे 
ही सामाजिक नियंत्रण कह सकते हैं| समाज शास्त्र का दूसरा प्रमुख 
भाग सामाजिक गति विज्ञान है | सामाजिक गति विज्ञान की आवश्यकता 
या प्रगति का अध्ययन है | यह मानवता की आवश्यक तथा निरन्तर गति 
का विज्ञान है। इसके अन्तर्गत वे निश्चित नियम आ जाते है, जिसके 
अनुसार समाज का क्रमिक विकास या परिरवतन होता है। 





























सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन में परेटो की अवधारणा काफी महत्व 
रखती है। उनके द्वारा प्रतिपादित अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की 
अवधारणा महत्वपूर्ण है। पेरेटो के अनुसार इस अभिजात - वर्ग के 
अन्तर्गत निरन्तर ऊपर नीचे आने जाने की एक प्रक्रिया चलती रहती है 
जिसे कि पेरेटो ने अभिजात के परिभ्रमण की संज्ञा दी है। दूसरे शब्दों में 
सामाजिक संस्तरण की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि कोई भी वर्ग 
विशेषकर अभिजात वर्ग अधिक स्थिर नहीं होता अपने जीवन में प्राप्त 
सफलता या असफलता के अनुसार निम्न वर्ग के व्यक्ति उच्च वर्ग में आ 
सकते है तथा उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में जा सकते है | इस परिभ्रमण 
की गति प्रत्येक समाज में एक-सी नहीं होती। परन्तु परिभ्रमण की 











प्रक्रिया प्रत्येक समाज में होती अवश्य है, क्योंकी कोई भी वर्ग पूर्णतया 
बंद वर्ग हो सके, ऐसा सम्भव नहीं | वास्तव में प्रत्येक समाज में किसी न 
किसी गति से अभिजातों के परिभ्रमण की प्रक्रिया चलती ही रहती है। 


उसी प्रकार अभिजातों के परिभ्रमण की तीव्रता प्रत्येक समाज में भिन्‍न 
भिन्‍न होती है। उपयुर्क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि परेये के मतानुसार 
अभिजात वर्ग का पतन तथा निम्न वर्ग का उत्थान या उपर की ओर 
चढ़ना हर समाज में हर समय होता रहता है। परेये के मतानुसार 
सामाजिक संरचना में जो उच्च-निम्न का संस्तरण होता है, वह मोटे तौर 
पर दो वर्गों द्वारा होता है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग | इनमें से कोई भी 
वर्ग स्थिर नहीं होता अपितु उनमें चक्रीय गति पाई जाती है। 











सामाजिक गतिशीलता शब्द 'सामाजिक' एवं “गतिशीलता' के योग से 
बना सार्थक शब्द है। 'सामाजिक' का अर्थ है समाज विषयक जबकि 
“गतिशीलता' का अर्थ है गमन करना - अग्रसर होना, एक स्थान विशेष 
से दूसरे स्थान पर चलना तथा स्थिति परिवतन अर्थात्‌ एक सामाजिक 
स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति को प्राप्त करना ही सामाजिक 
गतिशीलता है| यह सामाजिक स्थिति उच्च भी हो सकती है और निम्न 
भी | एक परम्परागत और रूढ़िवादी समाज से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी 
सम्पन्न आधुनिक समाज की उपलब्धि सामाजिक गतिशीलता है। इस 
प्रकार शोधकर्ता ने शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों 
की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने का मानस बनाया | 











समस्या कथन % 
“शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक 
गतिशीलता का अध्ययन” 


तकनीकी शब्दों का पारिभाषीकरण : 

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय : 

ऐसे महाविद्यालय जहाँ माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए अध्यापकों 
को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त होते है। 





सामाजिक गतिशीलता : 
किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक 
स्थिति में गमन करना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अर्थात्‌ 





(फकशांशा।|68 2020,ए॥र), पृफ्ांड 7एला-8९९८५5 क्राव0]25 एप॥॥॥6९0 पाता ला॥|$ 006 (एट्क्यांएट (!ण्ञणा5 0वााफएप्रांणा-१०(१एणशललांब। 4.0 फाटाबांणान। [।0टा5ट ज़ांजा छलारी5 5० (००79 क्रातवाट्ताशाफपॉटीट]बटांब व ाए 
गरालतांपराा ण गाता) था 00१9 (लांफ, थाई), भाव 0प्रं।0 फ्ूणावीटाबंलांब) प्रातलावार 4ाफपाणा-पएा(0एञगधरलटंब ला, 


॥॥20॥2॥ ९॥॥7। है 2५0 | 20 ९॥। है थी (एच) ०॥ है ९७११] 0 0 है 


22 


८ ":॥ 0८), की (ई:॥० ६५ 


सामाजिक गतिशीलता से आशय सामाजिक समूह तथा स्तरों में किसी 
व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुँच 
जाना है | 


अध्ययन के उद्देश्य : 
4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक 
गतिशीलता का अध्ययन करना | 


2. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की शैक्षिक 
गतिशीलता का अध्ययन करना | 
3. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की व्यवसायिक 
गतिशीलता का अध्ययन करना | 


4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की भौगोलिक 
गतिशीलता का अध्ययन करना | 








5. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की आन्तर्पीढ़ी 
गतिशीलता का अध्ययन करना | 








अध्ययन की परिकल्पनाएँ : 
4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 


2. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की शैक्षिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 


3. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की 
व्यवसायिक गतिशीलता पाई जाती है| 


4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की भौगोलिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 


5. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की आन्तर्पीढ़ी 
गतिशीलता पाई जाती है। 


न्यादर्श : 

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों का 20 प्रतिशत 
अर्थात्‌ कुल 400 प्राध्यापक न्यायदर्श के रूप में चयन किया गया है। 


अध्ययन विधि : 
प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रदत संकलन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया 
गया है| 





अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण : 

शोधकर्ता ने राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षक-प्रशिक्षण 
महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक गतिशीलता को 
जानने के लिए स्वनिर्मित उपकरण के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया 
गया है | इस प्रश्नावली में 5 आयामों के अन्तर्गत कुल 45 प्रश्न है। 








शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी : 
प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रतिशत एवं काई वर्ग सांख्यिकी का प्रयोग किया 
गया है | 


प्रदतों का विश्लेषण एवं व्याख्या : 


4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 
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तालिका-॥ 
निम्न 42 गत 
निम्न - मध्यम 33 6 
मध्यम 25 220 35.88 
उच्च - मध्यम 93 404 
उच्च 47 70 
योग 400 400 




















स्वतंत्रता अंश (0) : 4 


उपर्युक्त तालिका १ में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यपकों एवं 
उनके अभिभावकों के सामाजिक, आर्थिक स्तर को दर्शाया गया है। 
स्वतंत्रता अंश 4 पर काई वर्ग मान तालिका मूल्य 0.04 सार्थकता स्तर पर 
43.277 है | गणना करने पर काई मान 35.88 प्राप्त हुआ। जो सारणीयन 
मान अधिक है। अतः परिकल्पना शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में 
कार्यरत प्राध्यापकों की सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, स्वीकृत की 
जाती है| 


2. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की शैक्षिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 

















तालिका-2 
उच्च प्राथमिक 55 | - | 
माध्यमिक 65 का 
| उच्च माध्यमिक 423 न 
493.2 
स्नातक विल: जमा न 
अधिस्नातक 67 330 
विद्या वारिधि 30 70 
योग 400 400 




















स्वतंत्रता अंश (6[) : 5 


3. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की 
व्यवसायिक गतिशीलता पाई जाती है | 











तालिका-3 
कुलिन वर्ग 55 न 
व्यावसायिक वर्ग 65 न 
मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग 423 न" 
प्तकनीकी कगवारीं व | 60 | न 480 





अकाल कि पएए श्रेणी कर्मचारी वर्ग. 67 न 
अकूुशल वर्ग 30 
आग रु ७ ७०७७ 400 400 


























स्वतंत्रता अंश (6) -5 

उपर्युक्त तालिका 3 में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं 
उनके अभिभावकों की व्यवसाय को दर्शाया गया है [स्वतंत्रता अंश 5 पर 
काई वर्ग मान तालिका मूल्य 0.04 सार्थकता स्तर पर 45.086 है| गणना 
करने पर काई मान 480 प्राप्त हुआ | जो सारणीयन मान अधिक है| अतः 
परिकल्पना शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की 
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व्यावसायिक गतिशीलतापाई जाती है, स्वीकृत की जाती है। 


4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों कीभौगोलिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 














तालिका-4 
2 28 । हि अय 
कस्बा 95 452 
| जी जज | हिल आहत जा 73 (44 249.7 
॥ जी जा. | आह 204 43 
योग 400 400 




















स्वतंत्रता अंश (80) 5 3 


उपर्युक्त तालिका 4 में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं 
उनके अभिभावकों के निवास स्थान परिरवतन को दर्शाया गया है। 
स्वतंत्रता अंश 3 पर काई वर्ग मान तालिका मूल्य 0.04 सार्थकता स्तर पर 
44.345 है | गणना करने पर काई मान 24997 प्राप्त हुआ। जो सारणीयन 
मान अधिक है। अतः परिकल्पना शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में 
कार्यरत प्राध्यापकों में भौगोलिक गतिशीलता पाई जाती है, स्वीकृत की 
जाती है | 








5. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों कीआन्तर्पीढ़ी 
सामाजिक गतिशीलता में पाई जाती है। 

















तालिका-5 
शिक्षा 27 67.75 
धन 72 48 
जाति 47 40.25 
भग्य 46 4 
योग 400 400 

















उपर्युक्त तालिका 5 में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं 
उनके अभिभावकों में आन्तर्पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाया गया 
है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 67.75 प्रतिशत प्राध्यापकों ने 
स्वीकारा कि शिक्षा द्वारा आन्तर्पढ़ी सामाजिक गतिशीलता हुई है। 
जबकि धन को सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक 
48 प्रतिशत, जाति 40.25 प्रतिशत एवं भाग्य द्वारा 4 प्रतिशत आन्तर्पीढ़ी 
सामाजिक गतिशीलता हुई है | अवलोकित परिणामों से स्पष्ट होता है कि 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में शिक्षा द्वारा सबसे अधिक 
आन्तर्पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। आन्तर्पीढ़ी सामाजिक 
गतिशीलता को लाने में शिक्षा की अहम्‌ भूमिका होती है। 





निष्कर्ष : 

4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापकों में सामाजिक 
गतिविधियां पाई जाती है | परिणामों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का सामाजिक, 
आर्थिक स्तर उनके अभिभावकों की तुलना में उच्च पाया जाता है। 
अर्थात्‌ शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं उनके अभिभावकों के मध्य सामाजिक 
गतिशीलता पाई जाती है। 





2. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापकों के शैक्षिक स्तर उनके 
अभिभावकों से उच्च पाया गया। इसका कारण भारत में वर्तमान 
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समय में शिक्षा का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। जिसके कारण 
अभिभावक अपने बालकों को शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देते है। 
और उन्हें उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करते है | जिसके कारण शैक्षिक 
गतिशीलता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 





3. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में व्यावसायिक 
गतिशीलता पाई जाती है। तथापि यह सत्य भी है कि 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक 
गतिशीलता उनके अभिभावकों की तुलना में अत्यधिक उच्च हैं 
जिसके कारण 80 प्रतिशत से अधिक प्राध्यापकों में अपने अभिभावकों 
से अलग व्यवसाय को अपनाया है | 








4. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में भौगोलिक 
गतिशीलता पाई जाती है। यह इसका प्रतीक है कि शैक्षिक और 
व्यावसायिक गतिशीलता के कारण प्राध्यापकों में ढाणी से गांव, गांव 
से कस्बा, कस्बा से शहर की ओर पलायन की प्रवृति बढ़ी है। 


5. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में आन्तर्पीढ़ी 
गतिशीलता पाई जाती है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के 67.75 
प्रतिशत प्राध्यापकों ने स्वीकारा की शिक्षा आन्तर्पीढ़ी सामाजिक 
गतिशीलता हुई है। जबकि धन द्वारा सामाजिक गतिशीलता को 
प्रभावित करने वाले कारक ॥8 प्रतिशत, जाति 40.25 प्रतिशत एवं 
भाग्य द्वारा 4 प्रतिशत आन्तर्पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता पाई गई | 
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